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। 0 afer 
( तिरहुत भाषा लिख्यते ) 
दोहा 
afr पद सिरनाय, मंगल मुंद दारिद दरन। 
गणपति चरण अनाय, चरित सुदामा कहिय किछु # 


चौपाइ 
fax मुद्दामा दीनक मूल, 
alt परिचर्यां मध अलुकूल। 
fen विद्यावन्त amr, 
तत्पर पूजा पाउ पुरान ॥ 
at दरिद्रे हौँ मन नहि छोट, 
बितनहि परिधन देखने die) 
ae किछु विभव ने खेत an, 
नदि ule किंच्छु जथा परकार ॥ 
ae राखु ने करों थास, 
अक्ति पच्छ मे दवय gael 
कहुखन भिच्छा मागे जायि, 
ae) मे दुभ वेकती खाधि॥ 
नहि तों फल सूत्र फरधि अद्वार, 
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aia मारल जहिना धान। 
गेना गिरह ने एको थौक, 
पहिरन वस्त्र पुरान अधिक॥ 
तेल बिना eet उड़ माथ, 
er गर ge जुग ge, 
ae नाक कान सभ wa, 
काजर बिमा नैन बद्र'ग्॥ 
कोन. घराना दिनता दुर, 
may काँ से नहि किछु ae | 
दोहदा 
पहन दा सो काढु तिय, fear राति निज्ञ घाम । 
करहु सौ नहि कामना, जपदि राम केर नाम ॥ 
सोरडा 
जौ' जो दिनता बाढ़, तौ तौ' धर मन Gear) 
तन मन al gang, ज्ञपि निरन्त! इरिसरन। 
कवित्त 
जी मुद्दामा नारि सुकी अन बस्त्र बिनु दुखो। 
यो पति सेबा मे सुखी प्रकुक्षित रह चित। 
सबल फें करथि सोधां कौ हैत कनिक भित्वा 
इमरा रहैल्ल Ear दोय किछु धन बित्त। 
भदौ तौ जनै प्रिय संसा! सुभाष तिय 


बनल 


wag 
wee 


a) 


we द्विभ धन tm नित frat 
सौ दो सन्तोष आदर करऐ लोक 


बिपति सोक अगन्न बढ्छ 
चौपाइ 


कतहु करहु पिय जाचन 


थित । 


aig, 


घर बसने नदि हैत उपाए। 


अह्वक छाडि ककरा हुए 


फच, 


कतेक दिअस दुख gifs aan 


उद्यम करे किछु «को नुप 
aie सौ भन्न खाड भरि 
हाथ पैर नासा हग 


भेट, 
ऐट। 


कान, 


देने aia समटा Taya ॥ 


बिद्याचान घुपंडित 

विप्र सभा मब मंडित 
चाळू बर्ण राखि fas 
सकल करए संसारी 
सेबल चित्त छाई ale 
faq उपाए करइ alg 


an, 
al 
wi, 
कर्म 1 
दी, 
a 


ज्ञनितद्दि छौ ज्ञग केर व्यबहार, 
fag उद्यम नहि मिलि अहार। 
‘ 


पौने 


दवी, 


| | 


॥. किया नदीने Lil 
पमे मन जों पहिनदि डल, 
| तइखन अतह बनमे चल॥ 
| ज्ञाय लगदितहइु प्यान समाधि, 
कथि लर aleag बोद उपाधि। 
से af घर रहि केल बिवाह, 
zea भेलडू. नारि केर नाइ॥ 
करौ परंत से अवसि उपाए, 
जिम दुर्गं दरिद्रा ज्ञाप 
सकल कहैबलि उद्यम aa, 
fax सुदामा हीन मलीन॥ 
feq उपाय घर बसल रइ, 
तक्रा सभ केओ अहदी कइ। 


। दोहा 

इदि विधि सुकी बुझाएकै, बहु प्रकार कहु बैन। 
| षाहि समय चित्त थिर ने रइ, दरै ang हा नैन। 
पर सोरठा 


सौर दरि आष नेन, fee ने कहल जाय। 
कह पुनः सुलु बाम, जाचत उदास काम 
जकर लइत नाम, थिर ने रइल ज्ञाए। 
मांगि भिक्षा नित्यखायल, ककरो ने आस धोल "| 
ज्ञाच'ने कहियो 4a, नृपति wea जाए। कं 
पूजा जत धर्म छाड़ि, बचन मानिकै नारि 
कृषी कर्म खेत बाड़ी, के करए टल ज्ञाए॥ 
चौपाई 
ज्ञचब नहि इम पति दुआर, 
करे ने wae किछु व्यापार । 
qa पाठ छाड़ि भिज्ञ घमं, 
ई सभ थौक पुरोहित कर्मा॥ 
ek कमं सो शूद्र कश्षयव, | 
बिषय वासना मेल पटायब। 
इमरा से सभ नहि अछि लूरि, 
घल अभिलाष करु तिय दूरि॥ 
क्रिया बिहून fay अति we, 
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| 2 || aa “ कायर हो at सं नष्ट । 
> । द्वत सानन्द, से उपाय एक जानुतिया। राजा नष्ट न्याय बिद्वीन, 
= । के wren ई कदू, बितु arg बन्दन सावरो । मंत्रो नष्ट जे विद्या हौन॥ 
है i कृवित्त घाम नष्ट = जहाँ नहि रद बाम, 
। x झुनिवदि नारि देन, बिप्र ने cea चैन। गृदि विनु गरुआई नौःकाम । 
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fas ga नारि अभय निर्लब्ज, 
चेश्या gar जे दोय सल्नज्ज॥ 
अहित समाज कुटिलगति भीत, 
दान बिना आदर अनुचित। 
जल बिनु सरिता कूप ag, 
फूल विनु द्रथा इकत वन ART 
रात्रि यथा fas wa विद्दीन, 
अन्भ्या नारि अशुभ सभ gat 
दथा fie दिनु धर्म "बिचार, 
बिनु हरि wae जन्म धिङछार ॥ 
तें अकि स्मरा एतेक सिघान्त, 
अक्ति पच्छ मन रइंप पएकाम्त। 
धनबल राप बिखय कह ate, 
waat वेस्या संग बिल्लाख॥ 
राज छाडि भ्रुव गेलाइ पराए, 
सम्पत्ति. भेने धर्म डराए । 
दोहा 
yaaa किया असर छु तिब, घन सो वाढू घमण्ट | 
मन waa नदि थिर रहे, थन सद्‌ परम प्रदर ॥ 
सोरठां 
कहूँ age रादि, ककरहु सों इं। सान्ता ॥ 
चोरक डर रह वादि, ज्ञकरां गहमे धन (रहे । 


arene 


हैं पिझ निन्दा घन नहि करिझ। 


ar 
निधा 
अपनाई 
सकल 
नित्य 
बील 
few 
ज्ञ 


प्रर संस षक after 

पुरुप धमं कौ करत। 

ज्ञे खयबा fag सरत॥ 
हेतु धिक भनक भ्रयोन्नन। 
कराबिध ब्राद्षण. भोजन ॥ 
दुखो को... दोषिश दानहि। 
कुटुम्ब परिजन खनसानहि॥ 
ag पोखरि कूप खुन!बिय। 


सइल चल वल चांग लगाबिय॥ 


afta बिप्रादिक हेतु । 
चिक भबसागर केर सेतु॥ 


ज्ञानबाउ- जनको हुँ सम्पति। 


वन्हि 
अक्ानौ 
ज्ञान 
ae 
aa 
दान 
नित = 


सां यभराज्ञो कॉपि॥ 
जन aia पाय। 
fer से पाप फमाय॥ 
अपनहि छी पुरुष सुजान। 
मेने नहि दयत गुमान ॥ 
करब कत नीग्थ जायत्र। 
नित नूतन पुरय कभायब॥ 
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Ed फ्हीदे नारि ब्ोद्दाशित । 
इम! घः रहि Wag अभागिन ॥ 
en तौ wae दीन भिखारि । 
से दुख दौसर के देव टारि॥ 


a's उपायो 


aaa सबंध । 


अपन. कहू विवार से यश॥ 

alg at अपनो बॉय घम्म। 

सत्य हए ga विप्रक क्म्म॑।: 
aa 


इ समझात जे भाष उप्र, सत्य बम मन्तोष। 


a sn को जाचना, aa अक्ति नहि दौर। 


सोरठा 


अपेहि भी मगरात, अवने कयि पज्षिराज के । 
विश्वामित्र सुतान, दान लेल इरिचन्त्र धों। 


छप्पय 
wa में कृष्ण राए केर बनि ह धनल 
छम राजा केर भद्दाराज सिञ्चत्रंव gan 
अद्दां कल एक दिवस कृष्यां भित्र भाव 
हो द्वाराबति जाई frre अन्न धुभाव 
घडु पिय सूतत एक उपाय दूमर। इ सुकत 


अधि । 
अछि । 
अद्वि। 
अद्ि। 


अछि। 


इनि जाचिय जाय दोसर ने उपाय gaa अद्धि 


कृष्णक अल सुनल नहि 


नारी। 


साथ धुने अछि Re गोआरी। 


जपुम तन-दक पुत्र wala 1 


a गोटे तक फू ५ 
awa पोमल निज सुत 
दुध विभ्य यशोमति 
खाल गोप फथ ज्ञानल 


अन्त कृहौलन्हि देवकोक 
स्वामी कय ज्ञानज्ञ सभ 


alee ॥ 
ज्ञान्नि। 
रानि । 
Bere 
बेटा ॥ 
गोपी । 


तन मन घन भौवन Ya ait 


ननिकहु तेतलत्दि ई कोन 


नौती। 


sigahe कुरी सं पिरौती॥ 


सैद्‌ घुकू पिय! नदि 


बिचारि। 


कुबरी कद्विया Hale चि/हारि ॥ 


तकरा कय सोद्दागिनि 
यददन करत के दोसर 


स्याम | 


काम ॥ 


ज्ञी यरोमःत लग कृष्ण भुल्लेतथि। 
a देवांक arate रहि जैतथि।। 
पट इस GER cage कन्या। 


अने ama ga इरि शर 


चल्या॥ 
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El ale सैज्ञितथि waga नारि । 
तौ हुनका फे लेत दारि ॥ 
रद्वितयि जौ" चरेते गाय । 
क्ंसकनाश के करितय श्राय 


सुदामा वाक्य 


सकस मङ्कु इछेद ने करिय। 
पक बिचार हृदय मह गुनिय॥ 
qian भवन larger भेज्ञ 
चकरा बहुत दित बिति गेल॥ 
आष ar राजा महराज। 
faa ite gabe बरड लाज्ञ। 


सुकीवाक््य 


दोहा 


सुदामा-वावयं 
चौपाइ 
हम qe क्षो ई सम ara 
fq नति नदि ढरथि गोराज्ञ॥ 
द्वारपाल aa द्वाथो गोदी। 
ate उधार कयल फट NET ॥ 
बन्धुबधू द्रोशदिक ght fer 
आवि वसत में कयहन्दि ढेरि॥ 
छल्न दशरथ फेर मित्र खटाय। 
अग्नि श्राद्ध ते कपलन्दि जाय॥ 
सीय उधार सुमीव सकारल | 
तो der बालिके मारल ॥ 
Cond बिभीपण भु । 
से” हुनकहु सरनागत राख्‌ 
ay अथि दिनते लिखल कपार। 


ददन कया जु भालु fa, ओ ata परम दयाज्ञ। है. दुह के बाग fete 


के सएनागत tq अछि, मब विधि भेल नेदाज्ञ सुकी वाक्य 


नाता जौ राज ~ ame ditt 

atest दुआ पर कृपा होइन्‌ एक रंग॥ 

भाव " वश्य भगवान, aif भाव सौ अपदि जे बलो जानि प्रमु॒प्राइद्धि मारी, 
डानि झृएनिधान, geq मन जें कामना । द्वाथी कौ धरि लेलन्ह्रि उबारी।। 
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I 1 aq सम समा बिरागू। 
द्रोपदी नग्न समय नहि बाजु॥ 
केवल श्रीद्दरि शरण पुकारी । 
के! द्रोपदी ak भेरी उवारी ॥ 
de ज्ञानि गिधराजहि राम) 
न्डि निज्ञ घास ॥ 


मेम जानि 
सरन ज्ञामि सुप्र अधीर। 
हे alee उर मारल तीर॥ 
ऊह विभीषण दित बुध तदि । 
से रावर मारल  उठि arate) 
शरण विमौपण घौल। 
uaa 


ata 


ale 


wy दोषों चथ 64a I 


नाता नहि मानल प्रभू, केबल प्रेम अघीन। 
ans ciate थिका, जानिश पिया sate i 


सोर्ठा 


daig प्रोतम नाथ, दुष्टर नावे रिपु प्रवक् | 


सभकिछ्लु हुनरुदि era, आय द्वारिका परन लिअ ॥ 
कवित्त 
बाचु या प्रेम नाते wa शहाद और, 
निषादादि नीच हानि ga उधारीय aq! 


एतिकः. झजामिलादि cer अनेक पापी, 
जाम सुभिग्न बल ara तागियि देल। 
रिपु लाते. छक्ति केप जगप्त चन्चारदि, 
याज्ञ दुर्योचन दुष्ट के मारिय देल। 
मदाबली रिरक्षु लामी राकस फें, 
क्रोध घरि जाँच पर पेट कय फारिय देल! 


दोसर--कबित्त 
बिमीपण guiaa हीनत। के जानु ।पया 
Bar ई gia बर went सरन षल। 
आणि मे सक्षिज्ञ मे पड़ने के ने जरौय गरौय 
पहलाद फे से भेल जे अ'क मे lavas छले ॥ 
eufey मन्न प्रतापें से मेटाय गेल 
आश्‍चर्य मःत दष्ट हिग्सकप्तिपु खेल । 
भागु बाहू जनु रूह द्वारकाक पथ चलू 
अवश्य कुप्रक भाल भेटाय आयत चल।, 
Bray 
आ गजञरध पर चढनद्वार दम Dt war) 
देसथि सिंघासनहि gt बिव महल भटारी। 
गज घोडा केर ठाठ द्वारि चिवकार करथिसभ। 
अनुचर गरा चहुओर जोर अधिकार बरहि सभ। 
नै घर arg ने प्राम तेजि दूर देस कहियो गेलहुं, 
ज्ञाचकी दारुक eq प्रिया ने ककरो हम बसि Reg") 


Ek) कय इम आदि ठाम ककर लेब नाम कद की. 
पोरोगत देखि काय,देत धकिआाय मरब की। 
ge कइत करिरोय सह से दोप करब की, 
कि देखि गोमत। घाट घटक फेरि बाट घरब को।। 


छुकी वाक्य 
छष्पय 
औँ गज़रथ पर चदृनिद्ार श्री कृपा दुयनिधि।, 
को na शब्द सुनेत पदेरद्धिं घाय कोन बिघि।, 
aia gait हेर 2'र ढरिल्य waa, चौर बर ।, 
दोय ने दे /नद उपारि wae ee सोढ़ि कर । 
हुनका aa दानक अधिक आदर दो घनबम्त ai) 


waa करू मट द्वारिका सत्य का इस करत सो । 
चौपाह 
गुरू समौप केर थिक। चिन्हार। 
ama पतेक को करिय विचार॥ 


ugar ठाम कियो नह ज्ञायब । 
alg मत बांते फेल पायब | 
+ ठाम कतहु जो जायय। 


फळ ठं अपन कपा पायध॥ 


ज्ञ ई बचन कयल परमान। 
द्वातबतती करव प्रस्दाद ।। 
किछु संदेश भेंट प्रयु लाय। 
आनि दिक्च कय जसन उपाय॥ 
ओसर जानि आगुमे धरय। 
बिनतौ Bet | Stet 
हुनका सहि सन्देसक HITT 
at अपने दांनी महरातज॥ 
बाड़ दिअ सन्देरक चर्ख। 
gee नहि किछु बाटक खर्च ॥ 
पानन दाथ मिल्लज्ञि लय gat 
raafa बेर लय मिलनी सबरी॥ 
at गज छश जज gra समूक। 
वो एक तोडि चढोलर gah 
सुनि et सुदामा 4a स्याली । 
दावेक जड फरुदह्दी देन आती॥ 
अद्र फोर, बान्हर से देल। 
ena सि ! ब्राह्मण | aU 
Rar मधुर देथि gt जल्दिका। 
काना देब जब HHA तन्दिका ॥ 
इमरदि तो देखि षोइछ लाज। 
तकरा फोना हेताइई RAT ॥ 


J fee sag सहजहि भट मुरारीक। 


=: Ae विपत्ति दस ज्ञाति, gr याचन छोड़ने छलहु 1 ama ते दम किनी नारिक॥ 
2 wea नारि फेश मानि, परलहु Progr फरदने ॥ आव gad fan दिरियाक रीति। 
et घनद्वित नाद्व पीरीत ॥ 
हट ह हौँ suet पढून उपदेश । 
त नः द्सि देखिय ging भीर। को कः करी परबेश॥ 
~ i ac ति कुंड गमोर॥ जों कदापि भेटो Ral 
> ना हु ति aa a cat फेर फल्न भेटि गेल॥ 
= im aun why आस pp ओं” किछु पुदताद एको डैरी। 
= s परिचय seq करब ale देरी ॥ 
4 at ने ज्ञाइल्ल फहते ata) « 
० मल्ल GIR कथ ठाम। दाहा 
= ड्र ain से सुनिता नाम॥ भो ने स'ग de नदि उपकारी हीत | 
~ कय ठाम सीकर बन्द बाध । नो” घोचब शो रह्म, बैसल गइत गीत ॥ 
ड देली नहि फिका डर लाग॥ सोरडा 
८७ fag आदेश जे भोतर जाय। Fae ज्ञायब धूरि, eee फय त्रिया पुझती। 
x रछफ ai गरद्नियाँ खाय॥ wag एतेक दूरि, पदल्ुंतायब फिरने age ॥ 
८ ay आइचर्ये fag फेः कि 
७ हम ai me oui a fag eae sr 
2 ह्म भिक ३ पहि rt सर्व स बिनु) श्रम पाय राजगृह्‌ सो नहि ज्ञाबिय 
टे ag पर देल फि सन्देश ॥ बिजु बुढ़ने ने प्रमुद्रमभ्य गुक्तामनि पाविय 
ad के अछि aga ज्ञात कोन oa) fra इरि सक्ति ने पाप ताप सन्ताप नसाषिय 
2 फरुदी लेत देत धन घाम ॥ fag केने ने उपाय ga दरिद्र हृटाबिय 
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kk | परी एक वेरि प्र च डरब कतेक शोहि भीरसो" 
बाँचब तें घन लय फिरब मरब छुटव दुख पौड्सोँ 


दोसर छप्पय 
राम नाम कब बिप्रसभ सोच बिसारल । 
sale गोमती wale सिन्धुपुर मे पगु धारक्ष । 
ह्वारपालगण बिकट लब ब्राह्मण दि निदारी । 
arg कइए सभ कहाँ रय ई दीन भिखारी । 
uaa भौर मत'ग में कोन घराने झायज्ञ ई)। 
देखे थी gia दशा की अभिलाषा यल ई। 
चौपाइ 
आबि गेलदु इस दीन भिखारो। 
सुनि दाता श्रीकृष्ण. मुरारी॥ 
wag बिभ्र नहि दोयत fares 
इमरद्वि्ों Peg लय किटि ज्ञाइ॥ 
आगाँ पबरी रप कठोर। 
जकर नृपतिगण॒ करथि तिदोर॥ 
aie ठाम fay पेर ज्ञनु घालौ। 
देखितहि क्रोधित देत निकाली॥ 
wal पहि ठाम जै May छुपाल। 
क्रोहों मोदि देखि द्वैत दयाल ॥ 
जे प्रभु गोमती पार satel 
दीर भौर मे प्राण डबारू॥ 


wer बल फाटल पथ बिकट | 
सद्द परचौंहाद्द पबरी नि ॥ 
aay प्रिय फ्रि आगो कहू जाय। 
परो क्य दम लेब GATT 
amg पाय faa wife ठाम। 
जाय ज्ञा कयक्ष बिश्वाम it 
देखक्स्दि तद्व! ठाद दंड पानी। 
द्वारपालं परी aT खानी ॥ 
बिनु. आयसु जै पले द्वार। 
तकरा पर कर BRS प्रह्वार॥ 
से देखि विकल बिभ्र मन भेक्। 
alee कय फेरि आगां गेल ॥ 
wea लग ज्ञाय पुकाह। 
राम सास कहि शब्द उचारू॥ 
सभ ging चित्य alg! 
सभ faa आयल त्राद्दाण थागु॥ 
हृदय सँ लग वैसाभोत। 

कयल जिज्ञास दया उपत्राओल il 
हुँ त an एक भिक्षुक ब्राह्मण । 
नाम सुदामा दीन मसित तन॥ 
faa fyer श्री पति मदराज्ञ। 
tag तति ala काज्ञ॥ 
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दुतिय fer ई बैन पुनि, भापुने सुखमे हा 
देवराज्ञकेर दर्प नहि, मित्र कहीताह आबि 


सोस्ठा 


area सभ एक टक्क, मित्र बचन सुति विश्रकेर| 
ज्ञे ककरो ae wes, से gta सुनु बिप्रमुख 


चौपाइ 
ड्यास gees नारद्‌ धुनि। 
est मुख ई बचनने सुनौ॥ 
wel तो fan भिखारि कहावी। 
मित्र बचन कदि लोक Kat tl 
सुनु सभ द्वारपाल सञ्ञान। 
हमरो किछु बचन दुयकाने ॥ 
कमल बसय जल सु अकाश। 
saa मित्र दिनकर कबि भाए॥ 
बन्द्रक भित्र चकोर कहाषे। 
दोसर पर से मन नहि लावे॥ 
जो भिखारि दो राजाक मित्र। 
ag अचरज Rafe कोनो चित्र ॥ 
aia कश कय एतब। Fel 
ज्ञादि ठाम बैसज्ञ Bf महाराज ॥ 


(>) 


क्ष्य सुदामा बिप्र 
आदिं द्वार पर 1२! 


ई सुनि द्वारपालः भेल 


मिखारि | 
gare 


हृपित। 


भौतर मदद जाय सभय बिंत॥ 
कर जोरि फह्लन्ष्ि क पितगात | 


कढत अचरज TTT 


डार पक ब्राह्मण अछि 


यात॥ 
faye | 


श्री सरकारक दर्शन इच्छुक | 
दस्रा घटल सन बोलक जेठ। 


कह्य करब श्री कृष्पाक 
इसर थिकाह से भित्र 
ते इम धेज्क ule 

से वार्ता सरकार 


भेंट ॥ 


fac t 
दरबार ५ 
जनाबी | 


करण जेहन stg केरि पाबौ॥ 


दोहदा 


दारक रळ tg दम नियत रही 


नित द्वार। 


बार्ता अगात शुभ अशुभ कहि जनाबि सरकार ॥ 


सोरठा 


army ae सिखारि दौनक वल्त्र दुर्वज्ञ दृशा | 
सैत्री बदन पुशारि sere gh अघरज लगे ॥ 
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सुनैत सुदामा नाम ale देल और काम 
घाम ag घबर।य, कय । 
रहि Fa पानो wre पद्त्रान सेशे त्यागि 
सस्त ने सम्दारय आशु चल्ने अगुताय कय 
गाडि रहु राजा रानि seat हृदय आनि 
far बराय कय । 
नयन नीर झाडु दरि चरण ga धरि 
मिलता भ'ग भरि सुदामा सों घाय कय। 


aft कथ महल 


प्रभु मित्रागम जाति 


चौपाइ 
सजश नयन ओ कृष्ण कृपान्न। 
मित्र घार धरि रहु तेहि छात्र ॥ 


से देखि करहु a ने रहल। 
समको नोर नयन सों बदज्ञ ॥ 
जो जादव समुमादधि कहुना। 
तो” दुभ मिश्र अधिक कर करुना ॥ 
अमर कट्थि सभ थानि बिझान। 
आथ fire कहि रिफ भगवान | 


eg सभ जो होइ भिखारी। 
बखन अक भरि few हुरारौ | 
wet मिलव ककरहु नह्वि tar} 


देखन नेकवहु war शित गेक्ष ॥ 


srt भक्ररादि सभ 


खखत 


रहत ने 
चरण कमल बिच असर 
प्रेम भक्ति रस कय मन पान॥ 
ये यहि पढ्‌ काँ ध्यान 
बैसले सभ 
बिना भाग्य शोहि पद्मे 
दोय ने ee सभ शास्त्र पुराण ॥ 
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मिलइत देखने छौँ सुप्रीब। 
मिल्न जे बिभिखन तेजि दसम्रीब॥ 
बिदा होइत फेरि नन्व्राय फय । 
देखने छी मधुपुरी जाय कय॥ 
पढून nae कतहु ने taal 
कोन अत पुएय बिभ्र ई टेकल ॥ 
मिल्ला अभु जे एना कानि कय। 
गुरुक समीषक बन्धु जानि कय॥ 


सन मूढ़ कृष्ण प्रभु छाढ़ी। 


के थिक तीत ate से बाढी॥ 
भजु से चरण मन झल घल त्यागी । 
फोनो बस्तु केर खागौ ॥ 


समान । 


लगाबथि | 
तीथंक ea पाषधि ॥ 
ध्यान । 


aa 


we gare श्रतिसार। 
महा प्रभु घौर घय छाड, भित्र केर घार॥ 


I 


i. 


सोरडा 
चेनदि अपने हाथ गेल। भवन भीतर Hen | 
देखि विप्रकेर ma सङुघि गोली रानी सकल॥ 
चौषाइ 
कई प्रभु हे रुकुभिन छल छाड़ी। 
आउ नीर भरने भरि mht 
स्यागि संकोच ल्ला वेवहारू। 


नीर लेने am दासी sai 
चरन दिश जे लेब पखारी॥ 
सुनि भरी मुख प्रभु केरई azar 
सुयश भाधु देवगन पथ गगन॥ 
सत्य अक्तबस श्री भगवान। 
सुरनर मुनि कष्ट वेद guia 
प्रमुवा eine दाषक हेतु। 


चौध मिश्र केर पैर पखारू॥ जानिक नाम धिक भषन'ध Bg Wh 
ef ay mes धाकल मित्र । मद्दारानि रुकमिनि ज्ञगद्म्वा । 
' चरण , घोय करु हाथ पदित्र॥ परमेश्वरि wae अभ्या || 


ज्ञन्हि चरण मुनि ध्यान लगाथशि। 
शिब सनकादि अन्त नहि graf | 
दोहा 
से ज्गदृग्ध संकोच तेजि आब सुदामा आगु। 
निकर कमल पुनीत सो चरण पख(रय लागु ॥ 
सोरठा 
वैसाथोज्ञ दिन्न थाति, १९ पखारि भासन ऊपर | 
सन्मुख द्वोय सम रानि, इन्दु चरन आद्र सहित। 
चौपाइ 
बोरा बिभ्र थागु देख थानी। 
धौभति कर analy मह्रानी॥ 


1 ई देखि मित्र कहथि डर मानौ। 
त एतवा आदर करि को ज्ञानी॥ 
| ने हस पंडित गायक गुनौ। 
। ने हम ब्यास ने नारद ge 
कपिल दुबाशा ने मुत्ति ant) 
दोन guar ज्ञानय सर्ब॥ 
। कद अधु चिल्द्लहु सकल प्रकार। 
॥ सहामित्र गुरु न्यु इशार॥ 
| सुनिय मित्र इस कहिय घुकाय। 
| भाइ अहँ चरण दुग पाय ॥ 
जातिय gad? दरसन Ba 
पेकुणणदि भवन भेटि गेल॥ 
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जयनदि नीर RS i बेरी। 
wf आवय gate फेरि फेरौ॥ 
कोन qe दसरा सो भेला 
जे wet भित्र बिसरि मोदि Fru 
sqet रानी सकज्ञ निहोरी। 
gat कथ विनती कर जोरी॥ 
कत नृप भमर द्वारिपर wale 
सब्य चरनकेर वास "द्ाबचि 6 
ee चरण करयि डर घारन। 
feast मित्रता थीछ कोन कारन 
नदी नमंदा सीरक aa! 
आम बन्तिका पुरौ श्रकारा॥ 
ad बसु गुरू सन्दीपन gat! 
विद्या eq गेक़ई से सुनी॥ 
बहुत शिष्य पढ़ शारत्र पुरान। 
सममे ई मएम्य परान tt 
दिनकदि बज्ञ विद्यां बहु पदुलहु। 
qa सोधि gee इम चल ॥ 
पक दिबस ge आक्षा पाय। 
Rag मध्ाबन ईन्धन लाय॥ 
बर्षो पश्य क्षागु भरि दिनि 
सभ बाक्षक फॉ मिअ प्रबीन॥ 


ys 


fax संग बढ़ छाया रर रु 
आदि त्रादि परमेश्वर भाखु॥ 
aus बचौलन्दि भित्रे आन 
afe तै Qa आनक आन॥ 
छुटय ने ge ८रिस एक आँतौ। 
मुखले रइ सभ भोदि दिनराती॥ 
दोहा 
तय भवन मे श्री शुर खोचैत रह अरि रैन। 
श्री गुरु चधू बिलाप करू निन्द ने आयल नोन ॥ 
सोरठा 
wera महा पछुताव, चाक बनि पठायके । 
दोन उपाय दो आज, बरखा चिसदिन बरिसु घन It 
चौपाइ 
प्रात ।दोइत समद्दक सुधि Ral 
दयादृष्टि अतिशय सन भेज्ञ॥ 
आणि तपाय बस्त्र पहिराओल | 
दय प्रसाद भोजा फकरबाशोक्ष॥ 
तादिं दिनक मिश्रक छपकार। 
से इसरा पर रंइले भार॥ 
ue ने वसुदेव देवकी साय । 
fers! सन नहि हलधर, भाय॥ 
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El] मद्वि मत करथि बिचार । 
| कयलि नारि जे किछु उपचार i 
| ava मिलन उपदेश भे देल। 
ई सन्देश कठिन सेइ भेल॥ 
ufc frags मे रथि सुदामा। 
नाथ स द्वास्य फरथि किछु वामा॥ 
f दै श्रभु नदि भदक हेकान । 
ते. अन्न वधूकः. छोड़ाभोज्ष मान॥ 
रासल रचज वृन्दावन जाय। 
खायल माखन ददी चोराय ॥ 
नाचि नाचि aay रिमाभील । 
्रज्ञममंडल मे धूम मचाथोल॥ 
कुत्री नारि स्वाभि के पौज़क । 
act | माली मीत कुद्दौलक ॥ 
fava भित्र दीन सभ माँति। 
ते देखि अधिक जुड़ावी छावी ॥ 
| दोहदा 

\ विज्ञखि कहल प्रभु छुदित मन सतभामा दिस ताकि । 
||. दो setae कहु द्रोपदी नटी भाव अभिर्लाष॥ 
सोरठा 

az इमरो जे स्वामि, ते दम किएक ने Re adit 
से सुनि अन्तरयामि, gfe चुप tear मुख निरखी ॥ 


( ३४ ) 


चौपाइ 
हन कइल प्रभु द्विम दिस देखो! 
सखोक कुराज छेम कहिय विसेखी॥ 
gua पुछि फोर कहविलसाय। 
कि सन्देश देश इमरा mT 
कोन सन्देश मित्र हम लाएव। 
किछ्युन उपाय कदा की पायव 
घर नहि वरप हेल बिनु दीर। 
क्रियो बस घर समीप॥ 
afe फर रोख उधार | 
नहि बाट अकार Ul 
अड प्रभ चहुर ag अह भाव। 
पूषे बहुत छश ae स्वभाव) 
स्रि संग fia Fag घाहु। 
हम &। aga सन्दैशक भातुर॥ 
ga करिय हमरो अपराध । 
देवा मध्य कह जछु बाघ ॥ 
पोटरी ce दिज काँ चुकल | 
any घरि प्रभु निज्ञ षष चल्ञाओल ॥ 
al हविर करोत रहि गेल। 
डाव vee पोटरी छिन छेल॥ 
aaa विप्रकय बढ्मेल लाज। 
weft मनि मन भेल भकाज।॥ 


Fal] 

। 

|] एक त कुद्न हमर नारी। 
दोसर हमद ने लेल विचार ॥ 
हेसर wh ते कयल बिचार। 
| एकदि घेर कय देल $बार ॥ 
चुनि भित्र ज्ञलु मानिय उन। 
ई मोदक सँ fae दुइ gtr 


| दोहा 
AT 


I चौपाइ 

पहल वस्तु खायल नहि कदिथो। 
| यशोमति भवन गेलु जहिभो॥ 
| ज्ञे ने खोभौलन्दि देवकी माय। 
। aufa सखी से देल पठाय॥ 
मधु मेवा माखन सो नौक। 
हमरा लगई फहद्दी थौक॥ 
६ कहि कृष्ण मित्र दिश ताकी। 
gee) एक मुठी तेल फाडी॥ 


ई ole नाथ सप्रेम से निन्जरुर पोटरी खोछु। 
देखल ase) gan भढि दुइतौन gat अमोल ॥ 


हाता काह मुखमाखि ई नहि खायल जन्म भरि। 
सिरधरि करमे राखि लागु प्रशंसा करय बिधि॥ 


९ १० ? 

जन चता age सुखमे देल। 
से देखि बिप्रक जी गेल ॥ 
जं एक दाता Sale गब्त। 
ते कलंक इमरह्दि सिर पढ़त॥ 
देखि प्रभु बाझेण शदास । 
eta गेलाइ प्रपुलितं हासं ॥ 
नन्द भवन हम खायल आँटी। 
a यभति उठि wal il 
gaa fee नहि Ral 
[हु पान ira tt 
a कहि खण्लन्दि स्वादिष्ट । 


आहोरो पर फेरि 


ane दृष्टि ॥ 


gait मुठी सेल पाणी। 
खयलन्हि बहुतो स्वाद ea 
बेसर मुठी पर दाथ चलाभोत । 
चारन क्य wheat समुमाभोल ॥ 
तीन लोक जाँ दिनि देव । 
अपने घास फतथ भय केष ॥ 
तखन WEIN at 
रुक्मिति से दभि HE ई चात॥ 
कोन ware एदि फरदी ain 
दोधि में. मित्र. तिदुपुर भागी॥ 


ta 


I 
i जे fey फरदी राहि 
१ लेलन्दि 


से प्रसाइ 
नविन दस्र 
खटरस 
भोजनोत्तर 


ज्य 
faafe 
निसि पंग 
निज्ञकर मानिय 
aa 
सुतला fax अचेत de 


रहु सभ मद॒रानी भवत योगनिन्द सा 


सोरठा 

अपने भ्रौ भगवान गैन asa पर 

बशबकूमा कर ध्यान करहि 

। चौपाइ 

आयसु पाय शोघत्ने 

i पुरो सुदासा रचल 

। कोठा सोफा मइल 

चित्रित चित्र भवन 
शाला 


ag 
ang से आबि 


ज्ञाय | 
बनाय ॥ 
अटारी । 
चुकार ॥ 
ere थोढ़ | 
am कय agi 
भरल get 
सम्पत्ति भे भषार ॥ 


aa 
मय गेल ठाम 
नौकर 
aa 


गाज्ञ 


चाकर 


बिज्ञ 


सेख। 
प्र्येक ॥ 
पहिरो | 
मधुर भोजन करवाश्रोश ॥ 
gare | 


चरन । दूबाय ॥ 


लोको सभ ओ राति 
भाँति 


ड्ढो 


कोन! सेल से फ्यो नहि जान। 
qifeat अछि te कय mall 
aq det गति धगम अगाध | | 
qex पार ककर fas साम ॥ पा 
gfea निन्द परू दोय aa! Ek, 
सम्पत्ति यौना Be नदि जान॥ 
बसन भुषण अगदि पढ़ि गेल । 
ae बस्त्र करहु afy गेलं | 
wad भए गेल अन्तर ध्यान । 
ue मे तकरो fare तिशान॥ 
aaa aay दीन aaa | 
साख लोग प्रगि गेज्ञा तत्काल ॥ 4 
दोहा \ 
waa प्रकाशित में इरखि सिरमा चैसलाद जाय।| 
बज्ञाय ॥ | 


सल्ली सखी उच्चार मुझ मुरली मधुर 
सोरा i 

gfaale गेशीक डोर aq सखी उठक्षि चेह्यायक्य । | 
बार faut राति guar समय ॥ | 
| 

छ्न्द्‌ i 

dite कय उठलि वाम देखक धव धाम, 
fara चित्रकारी कोम फोल बिधाता ई Rat 


के gris alk 


। 2] ४३ ) 
चु्पहि रद. BE किछु नहि. we! 
खिरमा दिश ताकु॥ 4 a ७ 
दन सुकी कीहि सृष्टि संसार करंछी | 
चरन परसि सिर ang) Ba) 04 
से माया सकल मेटाय अन्द मे । 
कहि कहि अह चरित के जानय ७ र 
aq पन्च भमु अन्तरयाँमी। प्रश्नय काक wegic करुैँछौ॥ 
सभ उपर परमेश्वर स्वामी It eat 
क्यो नहि पाषय अपनेक अत्त। vg विधि स्तुति कयल ga) प्रभुक चरन ale माथ ' 
दापने धिकटुँ पक a तखन सखी सम्बोधि कय sta Raq बजनाथ । 
सत्यमुबन लेय स्मे पता। सोरठा 
सकल wele पिक माया जाल॥ wha प्रेम केर da 


कय प्रमान युग बरख रात्रदिन। 


safe केर मार्गनहि; | 


सभ धट भषलद्वि बात eta weft सकल सदूभन्ध wet प्रेम तह नेम नहि 
Pi a 

हत्पत्ति पान नाश करे छी ॥ चोषाइ 

जखन जखन दोष धर्मक हानी | 

आशाका अवतार घरौँछी॥ 


जेजन जेड़े विधि ध्यात लगाषय) 
ade हमरा से पाबय १ 
दुष्ट निशाचर दैत्य आदि wa) aa दी 
इति हीत प्रध्बी--भार ata eurfg फर अछि चारि परदारध॥ 

सहाय सरनागत जन पर्‌ । वित्त अहाँका वित्त पर भेल। 

aaa स पार करछो॥ तौ इम पहेक सम्पदा देल॥ 

ad तापी स्रापी खल। q Ra अचज़ कय ध्यान लगाभोल। 
नाम--पहाप sae करौछ्लौ भ सकी कन्न-बलन हृरा पाभरोल॥ 
अक्तक सकल दुराय दौन gal भक्ताधीन बेद यश गावय। 
gee wy हजार फरेछ्ी॥ wife wea गति क्यो ale पाबय॥ 


समका सञ्जुफि जथारथा 


1 ॥ | 


ag भक्त भे बिबिध प्रकार । 
Ja भक्ति gage थिर सार॥ 
ag जन्म भरि सुख करैत El 
द्र चरण बर भ्यान घरत qn 
पश्र संग कद भोग ।वलास। 
अन्त दोएत ages बास) 
ज्ञा छौ आष भपना ant 
बिसरि आइ जनि धम्मर ताम lj 
पिति किछु नदि देल ने देब । 
से अपराध छमा कथ eau 
पतबा कहैत मात्र अग॒वान। 
जेल न्वदाँ में झल्तध्यान ॥ 
हन हे द्वारायलि प्रभुश्ञाय | 
पयन भवन सुता अलसाय॥ 
३ चरित्र सम फॅभो नहिज्ञान | 
भरि निशि भ्रमुकाँ सुतले मान॥ 
gra र र fafa निन्द्माती । 
ज्ञानथि नदि किछु जे ta रातों ॥ 
आत ठाइ fet Te दथ घोष । 
कय विनय भुस छुँद aan 
आब दिबस तीन Fa गोसाइ। 
आयसु होय भवन fae amg i) 


“ay उदित लाख सपति act 
जरन देखि मन जेल pat 
a सुनि कद प्रमुघन्य Ray एम | 
fate देखि भानन्द Rag wall 
ज्ञं पत्ति पने रहि aaa! 
a इम नित्य दर पु aa il 


तखन far se दु कर गोरी। 
है प्रभु बिनय ब्य कर ज्ञोरी॥ 
आशा दोभ भबन जयबाक । 
आव बनेल Ja घर भयबाक ॥। 
कुराल ga दुभ दिस शँ teat 


कर DAA SA 


३ कदि कमएडल 


afe came विप्रक 


बाहर जाप देकन्दि भरिआत । 


wea राय हेलन पद छु 


लला घिप्र NE नहि घुरी।॥ 
faa fear फय भी यदुराय 
ज्ञाय 


बसला सिघासत प्र 
पतय fat fate एदि बाट 
सुमिरैद | 07 ails फाट 


री । 


iL 


। | 


i 
hr 


a | 


Ell j 
lls) बिप्रक सभ पुगि ata । 
छुभल् नह fas शाप श॑ देथि॥ 
aaa ज्ञ थि पथ चुर ` नहिताकू । 
कथ ales प्रभु giana | UE! 
धय ब्राह्मन मंचौलन्दि रगढ़ा। 
मारधो कयलन्दि एक 2 ae 
कदल fan सये छथि साथा। 
fegafe संग ज्षिशसे ताकी ॥ 
Pat दर दोए दयाल । 


कृष्ण - महाराजा छ भारी । 
देखश सप्र महल अटरो॥ 
खयब।-पीबाक बढ़ खनमात। 
कयज्ञन्हि रखलन्दि सभ fafemay 
। Rare ने किछु मोह चलइक येरी । 
आत मे द्वारका आयय फेरी॥ 
पाल म्ल फल्न मेंड झ्यारक। 
सत संघति ale पढिने म्बारक | 


वे ao किछु द्रव्य ने Qa. क्ब देलक चण्डाल Wt 
हरक गति नहि न प्राशदात > 
अदरक गरि वदत नहि गेल ॥ a लागु दिश त्रास aal \ 
एतबड़ wet छाधि महराज । =e छु नहि देल ॥ 
“१ ल भेलइरि मोहि श्छिनद 
॥ सोम भेजा तकरों नहि aren ae Se सकल. छिति डाकू। 
' केलन्दि आइर ‘a awe A 
ज्ञन्दि 111 pve ढ्री! Fa alta की भाष mall 
fez नदि gene हमरा fr से. देलक। 
। उ पी आद्वाण जाति. छाडि 
बधि महराज् किया) कर ग नदि क्ेलक ॥ 
fe 2 सङ्ग नदि aa fe ते नदि | 
की भत यल मदथा पोड॥ कृष्ण. पर दोष ढगाथोल। 
ब केः नारौ bl 
; Lis प्रशंसा ali [री । नेक हिल अगन फले बाध्यो ॥ 1 
ज्ञत्व हुनको पारब गारी ॥ क 


२ a इरिट्री हाप। 

| बाट चहौ। मखधि भरिपोख । जे आरि बिष शती aa tt 

॥ असुरं उपर. सभ nafs दोष |! ष्टि सहि सवि ~— पंच । | 
॥ भन्तरयामी कृष्ण सदाशिव | al OR SS 


आ 
जल थल तीनू ल्लोकक वित्र | सुसु "२9 


||| 
ज्ञाय उपस्थित Hee दविज द्राविर झरना देश। 
धाक मन खल्ल जहाँ भैने ode Fey 
सोरडां 
रामक बहर आवि कयल नगर विश्राम foxy 
तरुवर किछु सुखपवि चल्ला नगर प्रवेश fe 4 
चौपाइ 
परकहि सं fae भाँखि पसारी। 
कोडा साफा देखलन्द्रि भारो ॥ 
मइ अटारी धवक्ष धाम सभ। 
सोन रूपसय जड़ल काम. a 
बाने घट घड़ी निशान | 
ढोक्षडाक चनइछ चमसान ॥ 


tafe बाज सिं दरकाज। 
नर्तक नृत्य करय घय मात॥ 
गज चिक्कार घोर दिय 

लोकक बोक्न gaa नहि ज्ञय॥ 
हाट बज्ञार लागु कय ठाम। 
दोसर Rar द्वारका प्राम ॥ 
देखि facet क्षासु waar) 


कौ भेज्ञ सारदा छम्ब || 


से कोन ठाम जे पथ भौतिओऔजहुँ। 
केर द्वारका की चल भणलहुं।॥ 
नहिं नहि एतेक सोच धिक ale 
असने प्राम अपन ई थौक॥ 
waning में एमि पढे अछि । 
डानि भानिसँ सुमि पड़ भछि॥ 
के छप वास Rak कहिझा। 
छन नहि किल्लु इमः रहलहुँ जद्दिशा॥ 
डुटलो घरकै देशक उनारी। 
तड vitae महल अटारी ॥ 
ककर पदन भरेल शीघ्र प्रताप। 
नारि कतय गेल हिरो घाप॥ 
दुख भाव क्ब इम कहरा । 

fuga विपबा भेल इमरा५ 

के एहि असर दयत सद्दाय। 
देखता. फोन सनायव जाय । 
आऔढ्रदानी हिब बम भोला । 
से २६ मत्न खाय भंग गोशा ॥ 
eife भाय sea की wel! 
हुनकहु Ae दजारेक आँखी tt 
चन्द्र सूय कें कृहषकि ऊठी। 
लबा सँ हुनकहु ने छट्टी ॥ 


। || सों कव किबात्ता गूढ । 
| Mea भय गेल wf au 
युनि जन «हाथ ` ध्यान रस मगत। 
फोन उपकार करधि से तखन॥ 
भाव फेरि द्वारावति धुर जायब। 
Het बनतसे safe बनायब | 
येह गुन धुनि मे रथ सुदामा। 
देखलि भअटारि sme बामा॥ 
rw आय vw 
‘are a ज्ञाब 


ale wig विनतो सो sea 


saa दोय प्रभु अपना. ग्रदल् ॥ 
सकल सम्पदा जे fee देखिय। 
अपनेक विक दोसरक ag लेखिय ॥ 
केथो झल gm esl लेल फझोरी। 
ere चढ।य ठे कशुन दोरी ॥ 
aaa fay कह्लन्हि रिसि्ाय। 
कयलनेहम किछु नप्रहि ज्ञाय।! 
| ककरहु सों नहि कयल बिबाद्‌। 
५ कयमेनहि छौ किछु अपराध ॥ 
| पकरिय घुरिय झन्देरि कि हेतु। 
| राजालग की धोयत से चेतु॥ 


waa सुकी जय संग सहेलौ। | 
स्वामि समीप पहुँचिय गेलो ॥ 
बसन भुखन सभ अंगहि सोददित। 
देखि सुदामा ` भन भेल सहित ॥ 
afgex स्वामि चरनधुरि Part 
बदन तिहार हरखि हसि देल॥ 
दर्गाह qari कुष्णक पास । 
तकर डाचत फल भेल प्रकाश॥ 
feats दरि गेल सम्पति भेल। 
eae oxi सब्य wy देख । 
aga अत aaa) लेज वास! 
aa भदाँक फेर पुरा प्रकारा॥ 
ata सुका द्रव्याद्‌ अनाज । 
eq गज्ञाद ag भूत्य BATA 
सभ संयुक्त पुरी गेल. जागी। 
रद ने Dag वस्तुक्र खा।भी॥ 
tale आडि मंगकमय साजू। 
सिघ।सन पर जाय बिराजू 4 
यूव॑ भेख बस्तर wag 
ज्ञाय भवन राजा सन कागू ॥ 
छुलि त्रिय बचत dling निज्ञ बारों 1 
कदय लागु प्रमुय गुन मत घारी॥ 


ea 
iF छन्द an Re बिज me 
द्वेशषिक्य भहाँक ga te जे परम ga सव दौब मौगी at il 
| ta आव सभ दुख वारिद पर।य$य सकल बस्तु आयस झोदिठाम । 
sale उपर जाया प्रभुकें Raise द 1 दु भेल सभइक मन काम ॥ 


Rare एतेक माया प्रेम भक्ति पायक्य 
ats मानस भावि बिश्वकर्मा कय पावि 
अपनडु Aan आबि राता राती धायकय 

| इमरा Rizr Re अवैर ने किच्छु tw 
प्राश पौट। बाँचि गोल मध्य पंथ आयक्य। 


बौपाइ 
जे गति भेल द्वारका ज्ञाय। 
1 fase भय सै कद्दष घुझाय॥ 


तखन सुद्दामा कय असनान | 
aie बिभ्र gat दग दान ॥ 
गोविस्द. सत्र. सुदामा भागी | 
पूर्वक भेख वस्त्र za त्यागी 
alate wife राजकेर साज। 
सिहासन पर ज्ञाय बिराज) 
भूष भूष कदि भर aa सोर। | 
लोक एकट्र जेल ने योर॥ 


पु एतवा कहैत नारि सुख ताको। बजय बाजा ढोल. निशान! 
i हषो नोर भरे झायक्ष आाँख्नी॥ से aa देश जाय नि काल ॥ 
| कहैत ere शै सभजे भेल। ext प्रबेश छुदागा घास | 


हमरा नहि प्रभु. ज्ञानय | देल् ॥ 

ज्ञे oan से करधि ईँयार। 

तकरा फे भछ्ि मेटनिद्दार ॥ 
दोहा 

(नज इचा सँ करथि प्रमु सकल कार्य वेबहार । 

हि महेश गणेश बिधि क्यो नहि पाधि पार ॥ 


qa va सभ बिधि मनकाम॥ 

एहि बिधि दौ युक्त ga चैन। | 

बत्य लागु दिबस पढ़ रन | 

ह हि मन्दिर परम प्रकाश। | 

स्वर्ण हप मय सांगु भका | 
| 


औ युव राधा ऋृष्ण प्रश्तीस | 


Mie | 


राजित भ्राजित अति इतीम | छ्ष्पप 
के कहि सक मन्दिर परता१। faa पूजा जव aia भ्यानमे छुकी घुदामा। 
Ree, तायो होव क ues रहथि कर वि सह ai भोग सुख स'पति थामा | 
भज्ञन गान गु! गा र ध्यान 
नित gia a ae प्रदान ॥ i a HA 6 fi 
Bu ga छन fag ।दग इष्ण चरित गुणगण मुख भालधि ॥ 

5 विधि mit नित NED hi मद भागबत आनत wala. कदे(बधि जञे्रमो*। 
से प्रसाद पावय सभल्लोग 4 धो गोबिन्द लीला सकल gala घुनाबथि प्रेम a il 
wea काम प्रद्‌ धाम प्रकाशित 
दोसर द्वाराबति होय भासित॥ 
द्वारबत्ती प्रभा दुति पाओल। 
श्री बिश्वकर्मा ज्ञाहि बनाओोल ॥ धूप माल बनमाज तुज 
श्री शिष मन्दिरादि कयठाम | faa छप्पन परकार मोद 
वनि गेज्ञ अलि सभ देवक धाम । दान मान सो दीम दुख! ज।चकहि जुड़ाबबि n 
चहु देश बापौ कूष तराग। नूतन मंगल होथ faa सदाबतं परु द्वार में । 
सङ्ग दन्द , रम्यक बनबांग | चरित सुदामा विदित अछि आबहुघरि संसार मे ॥ 
जञकरा देखने भ्रमता ज्ञाय। चौपाइ 
fea छिनता सलल पराय॥ ति सुदा कृष्ण विल्ास। 
के कह शोभा घाम अगारक। ara जिल्ल . दग्तितदन दास ॥ 
भरल्ल sel थद्धि सुख संशारक॥! | विष्णुपददि भाखा इम यज्ञा 
मानहु (द्ध. सिद्धि aa वास। हे" gage सरनाएन waa ॥ 

| जाति छेमब से दोष। 


ज्मो अपदे करथि निवास॥ aa १ 
करजोरि विनय करिभ भरिपीख॥ 


कमल पद्‌ डमे राखिधि। 


at 
[नरकर भक्ति बिशेरु sala अर 
सिद्न मलय 'चढाबथि ॥ 
ag भोग ज्लगाबथि । 


नान कगावथि । 


fe. || अ dd TEST Dhl hi 


| गोबिन्द पुरता भास। 
हुनके ake सभ घ?-घट बाख ॥ 
दोहा 

बिनु कहने सुनरे wae गुणगण कथा सप्रोति। 

अक्ति ने होय ने तरिय भव, क्वि crea अड रीति ॥ 


“ana? 


14 4. AA A MR MR RR MR BS 


VY YN 


a 


| 


। है| शिवजीक 


ग'गांधर इर शूलघर शशिधर शंकर बाम । 


सर्देश्व३ भब शंसु रिव श्द्रकाम रिपुनाम | 


शृक्लीत्र्यम्चक fage भरि दश उमापति द्दोय। 
(छि नीलकोठ शिव सोय। 


ज्ञॉटल पिनाकी Io 


भजन 


fq नगन मह्वादेव गन रदे दिन योर 
नारद घटफक खोज ने पाबिय ,शिवगरति कठिन sacl 
हीं मन छैन्दि lat करे देर Wag डदासी ध्यान 
नदि तौ" ga इमर जनु टोरय कएथ गौरि बर आन 
aghast rz, हुनका धर आंगन नहि नहि के माए ते बाप 
कुण्ड US फेर माला फर NE सबत करे ofa ज्ञाप 
आंग धूबुर अदर कर नित, .पिबधि शटा aia 
परित बसन एको नदि सुनिश रद भसम क्गाबधि भंग 
खिर ज्ञटां ताहिपर छत्र बासुकों an 
an वसद्वा एक दिस एकदिस jaa षाघ 
) रा गमौतीइ करदीइ कोन इपाप _ 
क्न्था लय इंग HAG परामश के करत एंदन जमाए 
ang घटक wee यई जातवि जो' wai ale टोज़ 
गाजन जतेक GC दम GAC AAT लोक से बोन, 


ध्यान मगन छ 


बन्द्र भाक्ष 
अग्नि घुनौ 
ven ठाम घिया को 


आक >> =| ( ३ ) 
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|. कद सुनिय मनाइन शिवहि सकल अग जात। 


नन्ददास कद सुनिय मताइन कएत सदा खे तिचारि। 
कन्या आदि भवातो दुर्गा बर ईश्वर त्िपुरारि॥ 
३ 
मंगल माधब नाम डथार। 
ज्ञ बढ्न कमज्ञ कर मंग मंगल जनक सदा ancl 
आगे माइ आब कोन फरव उपाए । | देखेत मगज पुजेत गंगल आावधि मंगल चरित उद।र्‌। 
सोत आठ नौ घरख किति गेल सुद्ध दितल चल जा९॥ [गल सुबन कथा रस मंगल मंगल तन बखुदेव कुमार ॥ 
ककरा! दाथ समाद्‌ पठाएब के जायश Sara, | गोकुञ्ज म'गलं मधुन dina मंगक्ष रुचि वून्दावन न्द! 
के कहि सुति वै ध्यान छोगाओत दिगम्बर कृतिबास॥ faa seq गोवर्शनथारी Far सेप यसोमति नन्द ॥ 
इन्द्र कुबेर विभु ब्रह्मादिक ई सभ देवता छाड़ि। | मगल Ag रेणु शुब गंभल मंगल मधुर बज्ञाबधिबेरु | 
इमरदि कन्याक भाग finer दन तपसी are भिलार ॥ Fae गोरवधू परिरंभन मगज erlateqe घेनु॥ 
स्वामी मरने एप आतमा नदि जानभि छ्लौ पाँच। , मगज चरण कमल मणि मगज कीरति जगत लिबास | 
कूठ फूसि जे नारद फटटकन्दि से सभ बृसलत्दि छौँच | |भनुदित संतज़ष्बावधरत git मगज मति पएमानल्ददास ॥ 
जे एहि बर से ब्याद फरौताद सम्द्िक Yar दम दूर्प। महेशवानी 
करा fog नहि विभव बस्त्र भरि नपटल देइमे सर्प ॥ रद घटक चटु जौ saa शंकर सहित समाज । 
झैं भल चाइथि स्वामि हमरकें नारद बचन देथ टारि। [महा पिंठि IEF nity ने डर Ble नहि लाज 
कथा करयु अनते दोसर घर कि दे क्षी परचारि॥ [न्दी गैरी भूत प्रेत गत केभो fag सिर बिजु हाथ 
नहि WY ug wine सपति भिज्ञ कए लेधु ठोकि बज्ञाए। pe सुगड गूंग। खारा हद सत पिक बरिभात 
हर कस्या सहित पराएब घरमे आगि बगाए | AK BT डमरु त्रिशूल अढा fac छर बाहुक स 
पदन ज्ञमाए दो धर नहिं पाभोत बुझि पड़त पसव | fea भंग Gn बसन भानु ae पुनि डांइक जोर 
इम dara शाइछी elena यर लय आविय उनं.। मरू बाजा बाय डिमि डिभि कह बरिषाती घोल 
कन्यादान तिवेरि मुदित मन करिय सने feat saat जखन मताइनि wait ग'डम गोल 


गौरीक mg बिधाता लिखलन्द्रि इर ई₹बर भगवान॥ 
र्‌ 
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। | देखि बासुकी चुनि चुन गला खाए 
लणकय सहित मनाइनि गाइनि विधिशरि बल्ली पराए 
नार( सघडि समोधज्ञ बिधिवत परिजश तखन जमाब 
दुर्गा शिवक बिशाद्व wat जे ॥भ्रोत करत बखान 
तन्द्विक मनोरथ पुरवहि श्री भगवान 
श्री जगदम्बापुकार 
ज्ञय जय #4 जगदम्ब wee हम छौ शरणागत। 
आशा अन्नि जे आइ हमर सभटा दुख भाग्रत। 
बन्नबुद्धि बिद्या विभवद्दोन हम थी ज्ञगदम्बे। 
gen समय मे अङ्ग छौ अबलम्बै। 
परस पाबि लरहदि फैशो दीन दुष्ट जन घालिके। 
ane निज्ञ जाति ater पूर्ण करू क।लिके tu 
मधुकैटभ dates पितामइ फेर दुखटारक। 
ज्ञकरा श्रो ana vem रण में ध्रुव मारब॥ 
aks on से ta कार्य मह्या मुख waa) 
आरत दुख शरणाथ कतहु नदि देरि जगावल्ष । 
आदि शक्ति ज्णतारणी faa जन सुत सम पालिके। 
दौनवोस निज जानि माँ भाश पूर्ण काकिके॥ ) 
महिषासुर एकमेज्ञ देवग के दुख देशक | 


नन्द्दास कह्‌ 


एकमात्र 


और कथाकी कहू छीनि इन्द्रासन Ree! 
qa, ज्ञप, तप, दोस मदी सँ दीन करौक्षक | 
रए देखि यद मे ता 


ce) 


भाहिकें। 
fee ए कादि मझ इम इप क «4 


शा पृथ 


gee fagenias fe 
स्व सस्यै पाति igh a छक जकरा | 
प तिष्ठ सेवारत TH 
हि के गिरि पर al पिरमाकिक । 

en कर काकिक 1 
qa ae! 


eg जोश 

) gate निक्कम्भादिक 
x द्विंत साएल संब 
ee दाख निज आनि माँ अपर 
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